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वर्ग संख्या... ... ... ... आगत संख्या / I ZKUS 


पुस्तक विवरण को तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
। सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी 
| चाहिए अन्यथा ५० पेसे प्रति दिस के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा | 
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वेद विश्व की महांनतम निधि है । भारतीय मनीषियों ने इसके दर्शन 
एवं चिन्तन के द्वारा मानवमांत्र की अमूल्य सेवा की है । वेद का अध्ययन और 
मनन मानव को जीवन के सामान्य धरातल से ऊँचा उठाता है | 


विगत वर्षों में वैदिक साहित्य के अध्ययन और उस के अवगाहन 
से जो Ata उपलब्ध हुई, वही आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं वैदिक-विचारों कीं 
यह मौक्तिकमाला स्वान्तः सुखाय पिरोयी गयी है, पुनरपि यह प्रत्येक के लिए 
उपयोग सिद्ध होगी । 


प्रत्येक सुधीजन के जीवन में एंक क्षण ऐसा अवश्य आता है, जब वह 
बाहरी संसार से दूर एक वैचारिक जगत्‌ में पैठकर स्वाध्यायशील होने का | 
उपक्रम करता है । ऐसे ही उपक्रम का ‘afew विचार' एक अनुक्रम है। | 
सुबितकार ने कहा है-- 


संस'रविषवृक्षस्य द्वे एव wat फले । | 
काव्यामूंतरसास्वादः संगमः सज्जनैः सह A 


उस परमदेव के अमर काव्य वेद का अवगाहन और रसास्वादन ही 
श्रेयस्कर मानकर उसी में गोता लगाता रहा।अव ऐसा लगता है-- 
'कुवित्मोमस्यपामिति' अर्थात्‌ मैने भर पेट सोम रस का पान कर लिया है। 
उस आस्वाद को जीवन में ढालकर जीवन को सरस बनाना ही अब उद्देश्य 
रह गया है । 


प्रस्तुत विचार” से आप भी विचार-सागर में निमज्जित होने में समर्थ i 
हो सकें तो लेखक का यह श्रम सार्थक हो सकेगा । इत्यलमिति बिस्तरेण-- 


त्रिदुषां वशंवदः 
st. बिजयवीर विद्यालंकार 
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